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सुवह्‌ सुबह सहज 


सात्मा बोले 


जहां मालमा बोले 
वही वसना 
गहरी शान्ति प्रतीत द 
सहज फले 


कुछ भी नही असपास 

म दैेखता सिफ नीलाकाश 
न विजली कंडदी 

न वादल बरसां 
भीमी द्रुत मन की धरती 


वृद्धे पीपल / 11 


वानीगर 


एवसेदो 

दोप्तेचार 
बाजीगर समय चाहता 
यह्‌ लोभी हदय 


जौ कबरूतर 
हयमेषदादहोमा 

कही कमाया खिलाया 
क्षोली म होता 


चारसिदो 
दोसएव 
मेरेमनस्ेभीडहटा 


12 वृद्ध पीषल 


मागयासूरज 
अथक प्रसशवान 

निराशा नही जानता 
जीवने वान 


कु प्रारम्भ होना चाहता 
ओसमय समय 

महसे गरामे 
मेरा अपरिचित हृदय 


यह्‌ द्रुत समय आता 
मौर वीत जाता 
कुष्ठ सुलना अपूव 
हेय जसा बदा 


५ वद्ध पीपल / 13 


संकल्प 


मेने उतारद्ेहै 
अपने्िरसे 

यह दहो जाय 
वहनहो 

इन चितामोके बोद्च 


जोदेगा 
श्ल लेग उस्र दिन 

बस निभाना है पूरे जोरसे 
कुम्हारी भोर बढ़ने का प्रण 


14 + वृद्धे पीपल 


पेड देवना 


मैभीजक्डलेता 

किसीघम धरती पर 
तुम्दारी जसी जें 
मौ पेड देवता 


जाये भये दुख सुख 

वेढे या षटेपूछ 
थी मौर गई कोदिला 

म वुढ रहता 


वृद्धम्पीपल / 15 


जय हनुमान 


जय हनुमान चुटी हुई 
उत्तरदायित्व फ़क्ता उठा उठा 
स्ती जजाल म बहुत फला 
कमद सदाक्भ मिला 
नरोत्तम होने का भार उतरा 
फिर बालसुदर है घरा 


16 / वद्ध पीपल 


लापरवाही 


जवतकर्मेनजीतलूं 

जीत-हार के बीच ल(परवादी 
अनिरचयमे रहे 

मेरेभाग्य की बाजी 


वद्ध पीपल / 17 


विदवास 


मरं कमरे वे वाह्र 


जौ अस्त -यस्त याग है 
उसम कितनी प्रतीभा 


ओर न।त्मविदवास है 


विर्व म असय्य वन कानन 
वस्त त नही मूलेगा 
18 / बद्ध पीपल 


आनन्द बीज 


सुबह जो आन द वीज मिला 

दाति जितनी उगा पाया 

उसी्ेपार करनार 
दिन-मर 


वद्ध पीपल #19 


मृतिवत हृदय 


किनं निंसते क्याक्टा 

अटकवल लगाना छोडा 
मरे वारम कोद 

तलायान वाला 


एकमदरमबवंटाहू 
यह्‌ मूतिवते हृदय 
किमी दिन बातचीत शुरू करेगा 
जो आवरण जीवन-मर बुना 
धीरे धीरे उषडेगा 


20 । वद्ध पीपल 


सुरज (2) 


एक थाई मिटति हा 
यु्ठ अपना-सा वनाने की सीस 
मुनहला मू्रट पहन 

सूरज राजा 


धारियौवेधुएमेवद 

हमारे गावो तक 
चद्रवशी स्वियां 
सूयव पुरुप मन 


सवक ता सुनहला सचार 
घन या धनाढय होने जैसा 
समथ मन करत हा 


अकलेहो सुरज 
अकेलापनष्टूते हा 
युगल षी नही 
शव कौ मूणता दतेहौ 
दूय आशीर्वाद 


वृद पीपल / 21 


यहां 


उतारदोह्न्यसे 
छोड दा घोडे का चरने 


कुम जिज्े मानते सव कुठ 
यहां वह कछ भी नहीहै 


स्वास्थ्य शान्ति गुचि 
हरियाली-वादल-हवा 
इनको हृदय पर पड़ने दौ 


22 / वद्ध पीपल 


पुलक 


(1) 

किसीने सुग पायी 
विसीनेचखा 
किसी कोकुदीखा 
याष मा ४ 

न) =: 
यह्‌ सवकुछं नही <» 
रामनाम कीसरितामे ४ 
स्तान करना है 


४ 
कः | 
(2) 


कितिने केष बीत जात 


सुखी भी दुखी भी 
साथ-साथ ओर एकाकी 
यह पुलकः हुई नही 


वद्ध पीपल /॥ 23 


म-वोवरो-विवाह्‌ 


ढोल पीटतं मखादे 


गुजरते सडक सं 
मदौदरौीका 


रावण से विवाह है 


शिशिर के राक्षस 
मुख फाड चिघाडते 
खा गये ऊप्मा सव 


जव व्ययक्टक्टात 
24 ८ वद्ध पीपल 


फष्ण-निमन्ध्रण 


श्याम वादलावाला नाकादा 
पतेट्प्णकेदा 
शुरू होती रुकती बरसात 


मने गम्भीर भौर उल्लसित वरता 
माज ध्यान भे पुरी न रहेगी वात 
होगा कृप्ण-साक्षात्कार 


सवे गुरो कौ भाज कृपा है 
हय मे भीगते रहे वृक्ष दवता 
मन मे फटनेवाली तडित 


आकादामे है कृष्ण-निम तण 


वृद्ध पीपल / 25 


छष्ण-जरम्‌ 


मरय तो अश्रुर अह का 
मनजीवन पर राजहं 
गाय चरानेवाला के बीच 
कोई हा वशी वजात लगा 


दूरप्रामप्रदशमे 

नौली तमयता वढती 
सहज वी मोहनी पा 

गोपियां रास करती 


घनओरजारसेव्सेही 

चलता है यख्य जीवेन 
क्याएे है कल्पनां ह अगे 

राज्य क्रा अधिग्रहण 


26 ८ वद्ध पीपल 


नि 


आस्या 


1 
विदयाल वृद्ध पीपल 
सिखला देगा 
मुय काले वैल को भी-- ॥ 


2 
सुदर सुडील माक्धन 
तो दिरन भीते 
रईस 
हनवाई भी 


त बद्ध पीपल / 27 


शब्द पाना 


मनक पीषछेसंभया 
शब्द हलक म पाया 
प्रमकोखातरैलीथी 


चटक सटीक सुभाषितं 

मन असन करत 
पर क्विता गम्भीरताहै 
हृदयम बु असली 

ह्यना पडता 


वादल ताक्ना हृदयाकाद्य म 
पानो की प्रतीक्षा 


भतेङ्एम 
28 । बुद्ध पोपल 


खत्ताना 


एक खजानादै 
हृदय वे नीचे गडा 
भे विश्वास है पूरा 


अभावसे पीडित 
मैजाहौता ह खडा 
ठीक उसी स्थान पर 


मेरामन रईस हो जाता 
जसे वह खजाना पा 
जो मुन्रमदहैभौरमेरा 
कभीनहुमा 


वृद्ध.पीपल / 29 


सुबह सुबह 


सुवह्‌-सुवह्‌ 
नगर पर रहता भोलापन 


वक्ष वनस्पति-घास 
केवीचउगे 
लगते घर सडक स्कूल वद दुकान 


वाग के गलाव 
सजीव अभी 
फूल हो जायेगे 


वचपन केमनमे 
भीडक्मथौ 

दीखता था यह्‌ विर्व 

कोई कहानी नहीथी 

पर मन लगा रहता या 


30 ( वद्ध पीपल 


मानन्दफीषारा 


कया वैठे हो स्वाथ निमग्न 

इससे घचने मीर उसको पाने 
आजे सुवह्‌ भी आनदकी धारा 
कटी निक्ट धौ मौर बहु गयी 


वृद्ध पीपल / 31 


चागमे पूर्णिमा 


मिलन 


क्या मुख होगा उसका 
प्रेम-साधना से पाया 
हम कहाँ भिलेगे पहली बार 


--किंसीनदीकेतीर 
लिखा है तेर-मेर 
मिलन सस्वर 
अते सपार नौर अह्‌ 
मुद पहचान लोगे तुम 
लङ्डियोकेढेरपरलेटे ॥ 
अग्नि दिखा उठने के क्षण 


वद्ध पीपल / 33 


प 


प्रतीक्षा 


(1) 


पषण कौ पत्तियामं सत्वती 
यदा ऊवे षरपारह्या है 
जामुगेनहीषूनी 


(2) 
दानाञआररगह 
यहा विषम 
यहां महज 


(3) 


वजा-वजा 


जरस तुरही 
जज उसरी प्रीति 


मुक्ते भिलनवाती 
(4) 
अकैलं रटनवालेके लिए 


एक लाल सायकाल 
मनेकी जडे 


हिला जात्ता 
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भ्यृगार 


पूराश्वूमार्िया 

सव ओवर पिन 
भितनं प्रसन्न होते तुम 
मूह्ो देख 

कोई नही हमा 


वृद्ध पौपत / 35 


तत्र 


श्री सम्माहिनी माता 
जोषापनेगय 

उस दुर मुयमं 
उह काटना सिखा 


मृज्ञे चाहिए उसका 

ञुकामाथा 
भेरेलबलसेदे 
आौरमां न गषनी मजी सेदिया 

हृनय भौर रक्त हृदय वा 


36 / बद्ध पौपल 


मधर 


मधरयेषास 

मधूरङैदूरौ 
मधुरथासाय 

मधुर है स्मृति 


मधुर व्यापार 

प्घुर क्ण 
वसूली लेना 

देना मवूर 


त्रप निराशा 

मधुर रहता 
नकली माना 

मधुर हसता 
जहाँ हृदय था 

अडियल कडवा 
नर्हा मधुरै 

प्नावित बहता 


वद्ध पीपल / 37 
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प्रेमकोमर्चो 


निर्ठत हृए धिना 
कहां मिला 
उपवने म एूत दीनता प्रेम 


दलदल स निक्ल आना 
जररीरहैपरकाफी नही 
केयोकिप्रेमकी अपनी मर्जी 


40 ^ वृद्ध पीपल 


ध्रद्ु-परिवर्तन 


रिदिरं प्रारम्भ पसाद 
स्मृतियो कौ रेत मे खोजना सोना 
किसी प्रेम जके तत्व का 


यह्रोगक्ाकाटा 
हदयमेचुभा हु 
ऋतु-परिवतन पर 
फिर बसके उठता 


वद पीपल / 41 


योणा7ाश्रम 


वुमममिलगा 
गगानहाता 

सवे कटजातदृष 
जम-जमातरष 


मेरेसोमाग्योमे 

इतनी पग नही 
तुम्हारेस्वगतव 

पहंच जाते 


वजत रह्‌ तवल भौर मृदश 
वजा ही नही वीणाका मूग 
इतना ही जुट सगीतका गट 


जीवन समारोह दात्ताहैमय 


42 ( बद्ध पीपलं 


वेन्दरे 


काते मुहवदर 
धूपमवैटे 

ूनिक्लवारहैरहै 
परलियोसे 


यह्‌ नही सशता 

योल नही सवतं 
भव चुपहैजेसे 

मोल चुट 


तेटे -वैठे 

तने मारामसे 
पृषति प्रप्त 

तरते 


यह्‌ जलस-तमस 


हैमने साथजानायथा 
जाडोकेदिनोका 


धूपकी चटी म वीतना 


बदरदिन गय 
बना अकेला मानव 
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स्त्री 


स्वरी एकर खादय सामग्री रही 
अनुपम सुगधत 
वदक्मरोमगेलि 
देदवय पहिनाती 
एक भीर विजय 
पौश्पव भाग्यसे मिली 
भहे वधक उदारक्रती 


क्वियाका कहना है 
मत्रवान यह्‌ जाति 

सम्पक से मिलती सिद्धि 
हृदय म रस निकर म्बुल जाता 
टूट जातौ नन की निविड रात्रि 
भरम माक्राग मालावित हाता 
दसञ््पाकीनह्द्‌ अनुशरुतति 
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प्रेम ओरभोग 


यहधीरेरै 
वह जल्दी 
यह स्वादलेकर खाना 
वहे निंगलना 
यह सुरार 
वह पट भरना 
यह्‌ मिघ्रता 
वह्‌ जीतना 
यह सगम सुख है 
वह दुख मे निवटना 
यह एवराग 
वह सुरत 
नदी नहीमगही 
तुम समये ही नही 
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खाली हायप्रेम 


हमे चाहिए सफलता 
भोग सुरक्षा 

सूक्ष्म खाती हाय प्रेम 

भला मादमीरै 
चराष्टिनहीटोता 
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दासी देधिां 


दासियाँदेहकीसेवास 
मनोकागना सिद्ध क्ली 
दंवियाँ मनम पूणवामदहा 
देह अपण बरतीदै 


चुम्बन 


चुम्बने नुडैल 
नही वदलेभी 
राजकुमार समयता भपनेको 
पटिचानैगा पिद्याचयोनि अपनी 


ताडका 


भतार के यज्ञ उजाडनेवाती 
अधित फिरती ताडकाएे 
राम-मीता मिलन पूणकाम 
स्थगित है इसलिए 
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योंडी-सी भेडी 


धूल की ह्वा 

योदी-मी क्षडी 
दवारा चाहा मन 
फमल गये फादते फक देने 
कुछ नया जाडने 

परेमजसा कही 


मुर पर लिषा फैसता 
लिखातं रह्मा फमतते 
जीवन की दृष्टा सीटेगी 
परकृठनेरममगुजरेगी 


पूतक्ीहवा 
यादा-मीक्षदी 
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बडा मकान 


मन व्यस्त ह्‌ 


तुम्हे बटाता इधर-उधर 
जवन रोक्तीक्मी 


क्महाजध्य 


क्यामराहुदय 


कभी वडा मकान होगा 
षरई रह्‌ सके साथ 


चिना अर्चाति बढायं 
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केसी 


नेमी सम्बध ठै 

चलेगा 
यह्‌ प्लास्टिषि 
दूटेगा नही 

सिचेया 
फतरा नटी जायेगा 
ष्रद्य रहा 
माजाग्या 

मिस जे 


40 ८ कृद षीम 


वृद्ध पीपल 


वुक्षारमा 


पिषलेजम म यायद 
पैरेमावृक्षा 
भन भिलतेदी 
धि्ली, कुत्ते, मेड, तोति जैसे - 
मरामनरै 
कंवा स्थिर वृक्ष जात्तिषा 
सद्र म जीवन पाटतता 


छचे ढेपेडो कादेख 
तनी स्नस्ति होती है 


वृद्ध पीयल्ल म पत्त नीम 
मिश्रो ते यात्तनीत दोत्तीदो जसे 
मने दल्का होता 
गजर जात्ता सम्य सुद्ज 
र 
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सेनापति एवि 


वाहर के लिए सेनापति 
अपनेलिएक्वि 

दढता ओर अग्नि 
मरलिएनही 
हवा या सजलता 


मरेलिएनही 
यगल भरे धीम दिवस 
जीवन मुस्यत एवाव 
जिम निनि धु समाप्त हामी 
जौवने द्च्छा भी 


बुक्न चुक्गी 


क्या मन पटिचानी 
अपन म्वभाव ब्रा मून रखाष्नि 
गृष्टमर्नाषाटा 

णृटपविना निना 
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घटनाहीन 


चिन्ताहीनता थी भौर समय 
मन कौ परतन भौर समयन 
भागवत शिभाक दवारा 


पद प्रभुत्व या दामी सुल 
नहीयेताक्या 
यहजोभिलरहा है राज 
देख सक्ना 
सुबह का आना 
गु्ठदैरहत्कीरोती ` 
मनकी भी कालिमा # 


जववनेगीक्भी सूची 

क्या पराया जौवन म्‌ इसकी 

यहं षटनाहीन मकेमे दिवस 
भिने जायेगे वहत 
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सेनापति-फवि 


याह्र कं लिए सेनापति 
अपने लिएक्वि 
दढता ओर ग्नि 
मरेलिएनही 
ह्वा या सजलता 


मेरे लिएनही 
वगन भर धीमे दिवम 
जीवन मुस्त एकाकी 
जिस दिन घुग समाप्त हागी 
जीवन इच्छामी 
वुज्ञ चुेगी 


वयार्मैन परहिचानी 
अपने स्वभाव की मूल रेखाङृति 
बुछठ करना चाहना 

बु क्चितालिखना 
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घटनाहीन 


चिन्ताहीनता धी भौर समय 
मन को परखने भौर समयने 
भागवत रिक द्वारा 


पद प्रभुत्वे या रेशमी सुल 
नहीयेताक्या 
मह जो मिल रहा है राज 
देख सक्नां 

` सुबह काआना 
कख देर हल्की होती 
मन की भी कालिमा 


जम यनेगी कभी सूची 

कया पाया जीवन म इसकी 

यह घटनाहीन अकेते दिवस 
गिने जाये बहुत 


वद्ध पीपल / 53 


मस्त 


पैर फलाये पटना पुस्तक 
खाना पीना सोना 
जपन घर कै विल म रहना 


जवसुसखीये 

नीद गह्रीनकी 
दुख भये 

उजड गय 
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शात मन 


भाज मन शान्त हभ मेरा 
उमढते-घुमडते 

सम्भव असम्भव 
गिरे मपनी-अपनी जगह पर 


केलं तक चमक्तीस्त्रियोसे 
कुछ कहने को नही बचा 
मनसे उतर गय 

फोन नम्बर 


जीवन की चितार्‌ं 
जुट भायी 
मौर मन लग गया 
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दश्चरय 


क्ेयीढग 
अनुरागरससारन 
पक्डरभेमेरप्रण 
श्यामशातमे लिए 

भागते वनवास 


मजो देना बाह्ता 
अपना राज्य 


किसी मेश्षल 
परदश गये 


गुण.का बढते मधिकार 


निमानं हमि भ्रण 
ओर प्राण जायेगे 
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भरन मत्तक 


यदि भग्न मस्तक मिते 
मरी देह किसी सवेरे 
यही साचना क्षमा करते 
चला गया विनोद 
जो साह मिती 


गम्भीर सेन-दन कहो नहौ धी 
चुम्बन से अल्प तम्ब 

कुठ खरूरये 
न धूप पहले थी 

न अव ेषेराहुभा 


"तेरा सब स्व जाननेचाते भिय 


तुमतेभी र्मे कह गया कु शूठ 
सूठ-सच परखने वे अनुभव से 
सुद्धे सही कर लेना" 
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सारा 


वोईनही हभ मर लिए 

मुङ्ञस प्रयम 
अपना भ्ररण-पोपण 
अपनी दिक्षा दीक्षा 
अपनी सफलता कीचिता 
ले मयी पूरा जीवन 


जितनाअनक्माया 
स्त्री, पृत्र,पुत्रीकाभाग 
मनेस्वय साया 


मिलते चारो तरफ 
वेचटे अहवाले 

अड़े राग्नो मे कुशलता 
कूद्रहृदय 


भलाई 
यह नयीमुदर्ता 
अतिमवर्पोमि जानी 
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साघरना 


यह्‌ तांसचदहै 

ख्याति नही मिली 
न प्ररासा हुई 

नमन होगी 


फिर भी लिखते रहे 
यी मजबूरी 
अपने कपानि 


यही साधनाथी मरी 


उदासी ते लडते रहना 


परानमथा 
भेम चमके कभी-कभी 
जीवन बीता एकाकी 
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एक फणं 


जा वक्ष ओर वाहमा म 
जडा था अभिमान काकवच 
वहतावेलिया 

गढ वे पूव 


प्रशसा से वढता था ओज 
ले लिय कण-वुण्डल 
दिया सार्यी शत्य 


सम-पूत्र सिह लम्न 

आ गया पराजय का दिवस 

श्रगालो का वढता शोर 
क्षितिज पर 
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फस सरीघा 


नसली उड गया 
नाटव बचे 
प्रमकाक्षौक,फिरभी 


सूखे हृदय को ढे 
कर सौदय 


जीवनम ला सक्ता 
फूल सरीखा दीखता 
यह सुखके लोभ का कीडा 
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मेराभाग्य 


जो चाहा बहुत 

मिला नही बिलक्रुल 
जो चाहा थोडा 

भिल गया पररा का धुरा 


जव सुल निधि थी मेरे पास 
भेरेहाल ये फटेहाल 
आज बाहर है सब ठीक 
भीतर मुख्यत मत 
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१} 


समर्पण 


म नहीदहौ सक्ता 
वह- जिम्मेदार समथ व्यक्ति 
जो परिवारका भार 
सजग ठग से निभाता 
अपना सिद्धा त है जल्दी-से-जल्दी 
पातेनासम्पूणवेरित्री 


जिसने आजपारकरादिया 
कागजकीनावमे 
उसीकीमर्सचीपरहैभगे 
कहाँ ससे जियेगे 
वृढापिमे 
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भेराभाग्य 


जौ चाहा बहुत 

भिला नही विलकुल 
जो चाहा थोडा 

मिल गया परूराक्रा धूर 


जव सुख निवि थी मेरे पास 

मेरे हाल ये ष्टेदाल 
आज बाहर है सव टीक 

भीतर मुख्यत सतत 
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सुक्ष्मकीउथ्र 


जिस भाग्य से पचास वप वीते 
उमी प्र साठ वु निखर राके 
मेया साचना 


जनाजे उनरनेवानी है 

आकाश मे नयी सीढी 
भल युगल सुख 

मिलेयान मिले 
अकेते अनुभवकैेदिनहमेरे 


एक हरा तोत्ता वडबडता 
हेरे नीम शिखर पर उतरा 
चश्मा हेटाकरदेखो 

शोर सूदम कथा 
सुबह-सुबह ची है 
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ब्राह्मण अध्यवसाय 


श्वय का बिचार 
यनतेही 
भो युद्धि । 
चेदा 


दिन नही जयेगे 

हाथी पर चदे 
जीवन सुखी वीतेगा 
यदि ब्राह्मण अध्यवसाय म वीते 


पठना-लिखना 

गना कथा 
याक्मी दक्षिणी वयारवी तरह 
मम वी खिडवी प्र 
प्रस्तुत ह्योना क्विताका 
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सुक्ष्म फी उन्न 


जिस भाग्य से पचास वप वीते 
उमी फा माठ वु निसखर सवे 
षया सोचना 


आज उनरनवाली है 

भवांश से नयी सीढी 
शरुलो युगल सुख 

मिनेयान मिते 
अकेले अनुभव कै दिन टै मरे 


एव हरा तोता बडवडात्ता 
हरे नीम शिखर पर उतरता 
चर्मा हटाकर देखो 

वौ सूक्ष्म क्था 
सुवह्‌-ुबह्‌ चली है 
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साधा 


इस भालोचना मे मत पडो 
यह्‌ दिवस काई नौर दिवस हाता 
दूसरा देश--समद्ध काल 


यहो इसी मिते दिवस से चलो 
कितनी शाति उपजायी मनम 
क्या प्रफुल्तता की पूजी पायी 


लम्ब पहर जृक्लनारै 
अय विपरीत अह 
मन के तमस 
प्रतिकूल घटनामो से 
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सब-कुछ धिनि जाय 
अपने परराज्यरहै 
मन की समता 


दने मे दत्तचित्त 
माँगने ते मुक्त रहं 
उदामी खालीपनसे 
स्वयहीयुद्धकं 


सथ्यात्तक यश लाभ यश हानि 
प्रायाजौपानसका 
अपनेसेमलगकरद्‌ 

फिरमा खाल सहजो 
फिरसमाधिम बद्‌ 
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मगा का अन्त 


समाज 


नूटनैम लयं 

भयभीत, भपन या परिवार के लिए 
उसी तालावसेजीनाहै 

जिसे जज भरसक् गदा करते 
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ग्माफाजत 


1 
गगाभगिररहामू 
चिताओते सीच 

आधे-जते मुरद 
गगा हूर अपवित्र 

कानपुर वे नीचे 
प्रयाग म खत्तरा बढा 
वाशी कलुषित हई 


गगाजत पीकर 

लागमसे लगमे 
गहय की गदगीसे 

नदी हई दुर्गा वत 
जलधारा रोज क्षीण 

मटर रोज्बडा 
पाप वहानेवाली धारा-- 

आखिरदेमारा 


2 
मारतीय सव नगह थूक्ता है 

जगह-अजयह मूतता है 
दूयितन्रनैमे 

प्रथम पिशाच 
गगाकोलयाहीदियाक्ामसे 
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पसो फा चवकर 


नेसे बडा हप छटीननेवाला 
वैसोकाडर 

कोरईले गया 

यानहीभाया 

कही अटक 

वम कमाया 
दे दिया वेकार 

खोगया 
वापरबवाप। 
मनकोमारदेताहै 
कोई टिषाना नही छाडता 
यह्‌ वैसो काचक्वर 


पिता 


हमारे पिता धीरेधीरेकुदहार्हे 
लक्डी का भाग उनमे वढरहा 
आख अभी जाग्रत है चौक्न्नी 
चेहरा कोई पतानहीदं र्हा 

एक ही प्रन है इस वम्प्युटरमे 
कहाँ स्पयेमे बन रदी चवनी 
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न 


विषणन विशेन्न 


अपने कोसला बचना 
एक विपणन-नीति 
चमत मुख रखना 
टीव कपडे 

तुरत द्धिक्स पर वुलाना 
पाटिया की रयात्ति 


मुक चािए 

विपणन विशेषज्ञ 

बाहर दाम वे 

भौर भीतर मूत्यन गिरे 
रईस पर सिवा चले 
मरीवाका पक्तरह 
जीत नयी-नयी 


मै रहंवही 
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॥ 


कूटनीति 


जीवन दै कूटनीति 

जा चाहो उसे छिपा 
वात चलती रहै 
ओरकुछनषहो 

कौन यक्ताहै पहले 
जीतो 7हीतो 

जिच्च वहामो 
यायोडामादहार 

वाजी मिलेगी अमली बार 


कुमिल जाय 

इस चौकनी चाले 
पर घटिया बनाते तुम्ह्‌ 
पसे सौद 
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मघुर 


मै ह महानीच 

महै सुपरसुर 
राक्षस पाते हं भाजक्ल 

दिल्ली म अप्सराए 
तूटष्ठोडोतो 

टूट जाता पाना 
धमकीसेहोते काम 

लटके रहते ज-यथा 
सात्विक बुद्धि वेकार 

धक्का घमकी चलती 
विभीषण पिटिवठे है 

दिल्ली लका है रावण की 
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भारी मौर चन्द 


निपयासक्ति लाती भारीपा 
व्यवित हो जाते वद 
पालिशये डिन्व जैसे 

उनम भीतर नही दीषता 
घौकन्ते इषर-उघर देखते 


भेयभीतटैभासीभौरवद 
जो बरु भौ नही देता 
अपने मन का अता पता 
बस ठर्स वण रहता 

मौके का चूहा ताकता 


भयभीत भय छिपयि 
भयावह लगता 
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भारतीय 


हमारा विवास दै 
इस पर मर मिट सयते 
योडे स जीवन भेर सक्ता 


स्न हाय से लूटनेवाला 
सी मुखा से खानेवाला 
तो अधम राक्षस होता 


साहु उपनिपद 

पेडा कै नीचेवेसरकर 
नदीकैस्नानमेलगादै 

सवे पाप धुल गया 
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दो सीियां 


दो सीतया 
अपने श्रम से चदनेवाली 
--चापलूसी से वढनेवाली 


पहली है सीधी भौर कठिन 
वांस की चीक्त सवत्र भिलती 
दूसरी है लिपट 

धक्कम धुक्का भीड इसमे रहती 
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भानजा 


मेरा व्यगचित्र सामने है-- 

वातूनी असम्य भानजा 

हर बात पर अपनी वातत मदाता 
ाममेजुटने से कतराता 

हे भगवानक्यार्भे पसा 
आत्मविरवासहीन ग्राम्य भोप्र या-- 


नकली सचय 


मेरी जीवन वस्तु थी 

वित्य की ठोक पर विसरनेवाली 
सत्य की कीमतसेक्तरा 

नकली जोडनेवाली, बहुत माय 
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बुलु 


सव मानते अपनेको 
-- निष्कपट 

--हा, सत्तिकामी 
--मम्बघोकीतेने-देनेम 

उञयी है वहत हानि 


स्पष्ट पेश्वय मे जीते 

जीर अप्रकट वेदना से पीडित 
सारे सुल का सुल 

सारे दुख की सहानुभरति चाहते 
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भाते वढो 


वृष्ट गुर वरा--दाल पीटा 
नौर ममय परनिवनो 


उटतेचक्रसे 
उठ्तेचत्रपरङूदो 

दूसरे 
हारओरदुखकी 

तसे वचो 
इनम नटे 

लोगो से-वढो 


दप्तरकी ऊंची 

डालियो पर वटे 
इस मत के अनुयायी 

लक्ष्मी के वाहन सब 
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स्यूरोक्रेट 
४ 1; 
इन ुनाव-परिणामो से 
सरकार को सीखना घाहिए बु ? 
क्या-कु 
मिस्टर हित प्रकाश 
पद्मताभन कौ हटा 
जापको तरक्की देना तुरत । 


विभागाध्यक्ष 


हेर वात परलगतिरहँ 
जैसी आना थी आपकी 
किस सूबघ्ररती से मिलाते है 
चापतूसी भौर मुस्तंदी 
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खय्याम 


सुबहु 


उटो--सुबह्‌ ने फेंका पत्थर 
रातिके वरवक्षपर 
तारो काण्ड उड पडा 
पूव के अह्री ने पक्डा 
प्रकाशकेषन्देम 
राज महल का शिखर 
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वसन्त 


चलोभरदोप्याता 
वसती होतीमे--फेवदो 
पर्चाताप का हिरिर तबादा 


समय की चिद्याको 

योडी दरूरदही जानां 
नौर वह चल चूकी 

पखं फला 
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जमशेव भौर कंकोबाव 


सुबह हजार एूल खिते 

यौर हजार धूर्ल मे मिते 

जो ऋतु लाती है गुलाब द 

जमशेद मौर कौदोवाद 
उसीमञ्ठे 
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5 


गुम कोयल 


वसन्त गुम हुमा गुलावे वै साथ 
युवावस्या का मुर इतिहास 
हो गया समाप्त 
शाखाभगो म गानेवाती कोयल 
केव किथर उढडगयी 
कौन जाने 
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ष बात यी 


एकद्रारथा 
चाभी नही मिली 
एक परदा 
जिस्केपारन दीखा 
कुछ बात थी तेरी-मेरी 
कुछ लगा-- 
फिर मिट गपीषजनुभरूति 
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एर सच 


चलो बद्ध खस्याम के साय-- 
ज्ानिया को छोड वहस कस्ते-- 
एवं वाततयहै 
जीवने फिसलता हेमसं 
मौरकुख्होनहा 
इतना सर्च दै 
फूल एक बार खिला 
विखरता है सदाकेलिए 
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बहस का चक्कर 


भैभीजवबुवाथा 
पण्डित ओर साधुभो का सत्सग करता 
ओर उसके बारे मे बहस 
के चक्करमे पडता 
पर सदा लौटा 
उसी द्वार से जिससे घुसा 
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धर वसया 


कितने दिनोसेचलरहीदै 
मेरेधरमे 

नये चिवाह्‌ की मस्ती 
अगरूरकीबेटीत्तेधरवसायादहै 
तलाक दी बाह बुद्धि 
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(#; 


बवनामी 


केविता के लिए बदनामी मोल लौ 
इज्चत मनि प्यालोमे इवादी 
जिस बुतपरस्ती से जिया वहत दिन 
जमाने की नसो मे उसने 
मेरी साखलुखदी 
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तौबा 


मानातौवाकीहैक्ईवार 
प्र फिर लौटा है वसन्त 

हाथ म॑ गरुलाव लिये 

मेरे पश्चाताप के चियडे उडाते 


क्यार्मेहोदामया 
जव उठायी थौ तौबा 
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भकंद 


दुनियावी ववदबे मानते कोई 
आनेवाला स्वगअय 


दुर बे ढोल सुहावन साथी 
नकद लेकर छोड दे बाकी 


वृद्ध पीपल / 93 


ह्वय का बद्भा 


गुलावो की खिलखिलाती धज 
इनियामे उतरमे की देव 
खोलक्रमेरे 
हृदय के बदुएकातागरा 


बिखरदोवायमे 
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यह्‌ मन 


यह मन 


मन जो प्रशसा से फूलता 
जो अस्वीकृति मे फूटता 
इस बलयुते से क्या जीना 


अहारी घातो का 

सिलसिला मसम्य' 
अमपनेश्रवणसे 

विवास मधूरा रहता 
मै कुम्हे पकडकर कंहता जाता 


कुठ सगीन बने शाक्त है 

कुछ सक्स--रस वे नाचते वैष्णव 
काते धन का भोला रिव 

क्षद्र लोगो कौ स्िद्धियां दि 


कहाँ भानन्द 
कह सरल आनन्द इसमे 
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वरार 


दुख ऊपर से षडा था 
उठ जायेगा ज्परसे 


हृदय की धरती फटी ५ ५ 
जनिकर मपनी |) ( । 
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रव्दी 


नेया म टटोलू मपना मन 
कारखानारदीका ५ 
विगडी अधूरी बाताका 
इसमे कुछ नही 
फिर जा देखने लायव 
मालखाना अपराघोका 


जां पहली सौली मिले 

उसमे वेचने लायक 
एक हरिनाम पर निष्ठावर्‌ 

सब कुष मेरे भीतर 
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रूपहीन 


क्सिकोणसेमुदर? 

अग्रिम गवाहो दता मुकुर 

भाज प्रलट लिये सव सफ 

इस विताव म कुछ नही रोचक 


चयन धिसी अनुभव से 
कोईसूप नही उमरा 
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सप-रस्सौ 


सह सेते दनियावी लोग 

इसलिए सहने को क्या गिनना 

जब अवसर भता 

यह्‌ मरी दीखती सुख प्रवृत्ति 

सप बनं जाती रस्सी ~ 
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योगी लगते 


पत्तियां उतर गयी 

योगी से लगते पेड 
जीवनभीषणए्क दिनि 

खालीलगाथारेतेही 
मनसे निकली गहरी 

वामनाय की जडे 
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बेखवर 


हीहानिहोरदीहै 

महं वेखवर 
यही जीनेमे मग्न 

बना जडमति 
जेल वो तोडने 

उपायनही करता 
आदश बन्दी 

बननेभेचुटा 
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तियक 


मनकी योनी 
विल मे रहनेवाला की 


जो बाहर निकल 
प्रकाश भौर हवा मे खेत 
इतना नत्य नही 


अपने से गहुरा भप्रकाश' 
इस तमस से महातमस 


जडना है सर्वाधिक पराक्म 
सह सक्ना समथ धम 
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चुहिया 


रगीने भविनाओ का पटाड 
निकला 

सक्छ की चुहिया 
परूणिमा वीत्त गयी 
गररमी मे उवत्तता सवेरा 
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जीवन की नतिक्ता 

तहस नहस कर 
अभी भी मुस्करा रदा दै, वामन 
आत्म तुष्टियां चना रहा दै 


आस्थामो का कोमल मन 
विशवासघातसे छेद 
अरेपाप उकारे, मोटे 
तुज्ञमे उठता ही नही घेद 


पशु पीटन से ही सीखते 

समज्ञ आता दण्डे खाकर 
कीचड म दूबता सभर 
आमा का स्वरूप चादिए 

यहां नुदस हरिजन 
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भकस्थित्त 


जो मन वाहत है 

उसकी ठी कल्पना भी नही हो पाती 
भाग्य कौ दोप कया देना 

वह्‌ भकल्पित बात 


यदिनददोती 
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घोधा यसन्त 


क्या घाधा बसन्त 

मा उटठेगा एक दिन 
अस्वास्थ्यसेभारी 

यह्‌ मन मलग 
दिनौ की रगड 

चमङा सक्तां 
वदमुद्धियो मे पाया 

मुगघकी चुटकी 
देह म स्थायी थकान 

मन मे अपाहिज काम 
खाली ददूव की वाँदमारी 

अपना जीवन तमाम 
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टह 


फर्जी से शुटामो 
तोसत्यमे चर्याहो 
कत्पना काभाडाषूटै 
तो कृ सच मे री 


जो बुटियां वजा वजा 
मूसे नचा रही इच्छे 

दनक टोली हे 

तो मन कुम य सोचे 


खालीपन है मनमे 
सचय क्द़ रोग जीवनमे 
एकसे दस भते 

खोपडो खोलता 

दस जूते खाने 
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ह अन्धे 


छट ज घे पहिचान भये 
अत्मा का हायी-- 


स्वास्थ्य ओर संक्स सव द है 
जीवन का गुण समाज देता 
करभ धा खेल चलता 

` भ्युपरात स्वय नरक भिलता 
-जमक्ेजम विकास हारा 
` -अणु-डुढ स सव समाप्त है 
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पचास 


भरे जीवनकापेरा 

रोज एकाकी होता 
पानिकद्वारदद 

देने का ष्दूला 


अपने का पक्ड न पाता 

मपने से यहा न घूटता पीठा 
वेच जात्रा यह्‌ हर सायकाल 

उदासी स्ते साक्षाक्तार 


करिप्दिनस्ते भिनू बुढापा 
जिर दिन पडली दाढ गयी 
बासा मे सफेदी दीखने लमौ 
यह्‌ सब बाहरी खटर-पटर 
बुढापा उस दिन भावसा 
जब थकाई हौ गयी स्थाथी 


बद्ध पीपल | 109 


देषं-पायेय 


गुवावस्या सह सक्ती यी 
चने मायकाल सरीसे दुख 
वेष पयत प्रेम रोग 
उदासी के शिशिर 


अव पचास केबाद 

जीवने योजना हररोचकी 
रात्र चढाई निपटने 

देप पाचेव चाहिए 
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सनं 


शब्दे मुकुर मे देखना 
कंसा भाज चेहरा है 
मन का मौसम प्रसन्न उदास 
धूपया कोहरा है 


चितामोकी चिदिया 

मन चुगती सुवह-मर 
नई मधुर वातत मनम भा 

इरे नही हक देती 


जरा-से स्वागतस्षे फूला 
अरा-सीठेससे ूटा 
इस कातर कोमलतामे 
कंहाभ्राषार 

स्थायीहपका 
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निर्जोव 


बाग मे सुबह-सुबह 

मेरी चिडकी केष 
कौए्‌ जुण्ड-पर-लुण्ड उतरे 

को मृत जानवर था पडा † 
मेरी निर्जीविता का पड गया पता 
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मुक्स्सिल गौर विदेश 


अजमेर 


भगेबढनेकी देने 


उतारदियागया है 
छे सदान प्रतीका 


ध्य नही भेरे इतने 
ष्ट नप्ने माप जौर सुन्दर 
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किानगढ 


पृथ्वौसेनिक्ली 
नागर्गकी 
चद्धानो कौ पीठ 
धूल भर ज्ञादियां 
जसे वादमे ईजादक्िय 
दष्टिपर आते 
कभी-कभी 
वेडोके बुण्ड 
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फोटा के जलहि 


पत्थर की दीवार 

खपरेलकी षत 
कमयो वै वीच 

हरे पेड 
बारखानो मे होती खटपट 
दो सदी पहले या आज 

वही दृश्य 


जुलाहो की तेज भे 
बारीक काममे बीता जीवन 
एक ध्यान जहार 

खीचना ताना फेक्ना बाना 
इनमे मन शात हुए 
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गरमी 


इतनी गरमी 
इमे काटना 
तपटै 
इसम सोच सक्ना 
या प्रषुल्ल रहना 
सिदिहै 


वृूदीके रास्तेमे 
एसे चमक्दार मोरमिते 
श्रूल गयी सव धूल ओर गरमी 
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जेनीवा दुल चित 


[1] 


सुबह-सुबह 
धर-घर 
कारलगी 
सडगर चिसने 


खीचकरलाये 
मालिको कौ ष्ष्वान 
पाकैमेहगने 


{21 


घर्टियोकी 
शाप विण्डो मेज्ञाक्ता 
कितनी तमयतासे 
गरीवे युवक 


[3] 


यहाँ के कृत्ते मौक्ति नही 
यहाँ के बच्चे हसते नही । 


वृद्ध पीपल / 117 


ध्यानबद्ध पेड 


एक पीपल जैसा पेड 

बहर जेनीवाम खडा 
उमी भास्तीयक्षातिसे 

ताक्ता खिडकी के भीतर 


पत्तियां पीती 
निक्ट मे यडनैवाली 
रह्‌ जाता रिशिरम 
मुख्य इच्छामो की आहति 


शादवेत भाग्यहै 

वही ध्यानवद्ध होना 
वक्षनदीहैसरल 

सहना मौर सहना 
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मारगी चन्रमा 


दिल्ली कै निकट पहुचे 
सध्या कै मस्तक पर दीखा 
नारगी चद्रमा 


बस के पसेजर जवाक स्ह गये 
सौ-दय इतना बडा 
निगलानेगया 


वद्ध पौपल / 119 


अजमेरसे विदा 


अनमेरसेविदा 
नस्त चपरासियोने तुरत 
मकान समेट दिया 
धक्का पाकरकारचलदी 
एकं सहयोगी के घर रम 
दूसरे के घर ठण्डा पिया 
एक दुख जसा 
दाब्द टटोतता भागल हुम 
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माँका खोना 


वापिसी-ाद्ध पश्चात 


आ गये जजमरवे 

कथा-कथितत पवत 
वादल शूमते 

निरन्तरक्ञडी 
सावन का प्रथम दिवस 


देह मस्तिष्व 
मनमे भीतरतक 
यवाई है दीघ 
अपना भविष्य सुधारना 
छटपटा यहां से उड सकना 
नही समथ 


यह नही भोगके 
बद दिवस 
यह सनिटोरियम सप्ताह 
जीवन-मृत्यु का हिसाब 
अखवारो से बेखबर 
कोई मुक्षमे करता 
किसी परीक्षणफल दी प्रतीक्षा 
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आदिर दिवस 


दिन भर पडती वर्प 
वाहरका लान 
पानी म डूब गया 


--वारिरश्होरहीहै? 
हा,मा1 

-अच्छा 
फिरआखबदकर 

तुम्हारा सवस्व 
जीवने मरण चेष्टा मे जुट गया 


मल्युमेजाना 
था चप्पा-चप्पा हारा 
चारामोरसे बढती बीमारी 
एकप्राणका 
हास्तेशरीरते 
५ जितना विरोध दहो सके जुटाना 
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सदा चेष्टापुण बजती सास 
ओ चालीस दिनन धवी 
हेमनौकोपालकर 
सत्तर वष गरीबी सह 
दरतनी प्राणवानं हिम्मत थी 


लाचारी है आखिरी खीचततन 
तुम तो उदारता मे प्रमुख रदी 


जीवन काघमहै 
जीवन बै अन्त का विरोष 
अन्तमे 


यही बात रहती 


~ वृद्ध पीपल / 123 


मां 


श्राद्धे हुमा ओर गया 

मृत माकी भटकी छाया 
दीतल रखती कृपा 

उत्मात वचाती 

जीवन साधारण छिगना कुरूप 
अपनी वसूलिया करन लगा 


मरी माँमिल गयी 
विश्व मातामे 
भगवती बच रहो 
माँसवबकी 
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माफाघाद् 


उन तेरह दिन 

वारिलिन हुई सवेरे 
रसोदया 

वेतन मांजनेवाले 
केनखल पहुचाने जीप 

हरीराम शर्मा 
उपलन्ध हो गये-- 


कोई कठिनाई न हुई 
भांँथीमाखिर ४ 
कोई कठ्निाई न हई 
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रूपातर 


समाधि-तेव 


{11 


कौरईसुशरैकिरमे 

तीय तिह मारा गया 
खृशहोगा कोईओौर ४ 

उसके मर जाने पर 
मृत्युकावकायादै 

हम सब पर 


[21 
जल भया मास जल गयी अस्थियां 


जान-पहूषानवालः। मे रह ययी 
तुम्हारी भलाई की स्मतिया 


[13] 
छोटी मज्‌. चल वसौ 
“दुख मत करना तात 
मानन जीवनमे 


होते ही रहते है अभाग्य ।“ 
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ह 


चेतावनी 


इस धर मे रहती थौ युमा 
सगडातू कका 

हल्ला न मचामो वच्चो 
कही लौट आयी, तो ? 


यह क्मराथासेठका 
पेतेन वजामो जेब के 


यह खाली कमरा 
अच्छा लगता 
मेरी दिवगत पत्नी का 
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कवियों फा मन्त 


शायरतोगया 

खुदाव-द के पास 

बेटेगोमिली 
कु दितावौ की रायत्टी 
एक टे की चक्की 


आंखे ऊपर उग 
कहता हैषेटा 
जेसी सुदा की मजी 
कित्वे मदी हृदं 
चलर्हीरै चक्की 


निराला गया 
जहा जाते है फक्कड कवि 
जो उसे कतराते रहै 


जीवेन-भर सादित्यिक लोग 
अब निरालाके किस्से सुना 
मनाते सविस्तार दोक 
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निष्कं 


मूवित पा मया मािरदार 
| वारा दुखी नौमिव 


उसने मुगती दुनिया देसी 
वह नही लौटेया कभी 


जीवन एक मजाकहै 
म सोचताया 


अव मातूमहोयया 


जीवन-कथा सात महीनं की 
मरी दुर्आत ~ ६ 
आखिर किसतिए | ( ४ 
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५, 


स्वगे कौ मुसीबत 


स्वगवाले 

निभायेगे 
मौसी 

-भेचारे 


क्यास्वगमे धूरघूर 
जवडे देवेमा 
दांत का डाक्टर कपुर 
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वैचारा यम 


यहां रहता था जन मुनि 

गध्र गया मालूगनही 

उपरस्वगक्ीओर 

मुख नौर प्रेम वही का खतम 

यदि गति हुई निचली 
यचारा यम। 


रामदत्त मास्टर 
पहूचा होगा मप त्तकः 

यदि यमराज वहांभी 
वच्चौषी शिक्षाक बामहो 


उसेन देना श्दापि 


132 { वद्ध पीपल 


बोज 


अरीमाभी,मरेमां 
वेह बीजहीनही 
अभीपेडसेगिरा 


जिससे लकड़ी उगती 
जो पालने मे लगती 

जिसमे बच्चा सेलता 

जो मद बनता 


मुद व्याने 
मुङ्ञे बसाने 
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वादा 


जव वाजरौ चिबुक तक पचे 
मुट्टेमे दाना पककर उमे 


मलाईमे भाम के टुक्डे 
मौर तालमे स्दूल के लढके 
तैरने लगे 


तेव, आ तव, ओ तव ॥ 
मरे सच्चे प्यार का वादा था-- 
उस समय के भाने तक 
वह्‌ जी नही सकी कुर्जरी 
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मूख 


जन म छोटा बच्चा था 

थोडी थौ मेरी अक्ल 
बहुत दिन हो गमे तबे से 

अक्ल नी वही शकल 


नबदी,नक्भी बढेगी 
जीवन अन्त हाने तक 
जितने दिन जता ह 


मौर मूल हाताहं 
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हितोषदेक्ष 


[11] 
ससार विपवृक्ष के 


दो ही रसयुक्त फल है 
काव्यामत का अनुभव 


सुजनो से सत्सग 


{21 


लपुचित्ते गणना करते 
अपना-पराया 
उदारलोगोकेलिए्‌ 


सारी वसुषा कुटुम्ब है 


[3] 
इतना अतियि सत्वार 


केम नही पडता 
सज्जनोके घर 
पठान, देना जल 

मृदुवाणी मे स्वागत 
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५ 


नयी दिल्ली 


पृथ्वी वै पास दिखाने 
बु नही इससेमुदर 
हृदय का कुद होगा वह 
जौ एसे देश्वयवान, मन--को--षृते- 
दृश्यसे गुजर जाये 


इस समय धारण व्यिरै 
नयी दिल्ली 
सुबह को सु दरता वसन नी तरह 


कभी देखी नही, न मनमे वसी 

शति एसी गहरी 
है भगवान, इमारते दीघ निद्रा मे लगती 
सारा विशाल हृदय धड्क्न श्ूय 
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हितोपदेश 


[1] 
ससार विपवृक्ष के 


दो ही रसयुव्त फल ह 
कान्यामत का अनुभव 


सुजना से सत्सग 


[21 
लघुचित्त गणना करते 


भपना-पराया प 
उदारलोगोकेलिए 


सारी वसुधा कुटुम्ब है 


{3] 
इतना अतिथि सत्कार 


कम नही पडता 
सज्जनो धर 
वेठाना, देना जल 


मडुवाणीमे स्वागत 
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{+ 1 
शलोक के पारण सदसत 

भय दे कारण दात 
भाते हैँ दिवसमपर दिवस 
मूढ भौ अश्ञात करते 

पण्डित कानही 


15} 


जिसने माला को छोडा 
निराशा का आलम्बनं किया 
उसी ने षढा है--उसीन सुना 
उसीनेर्वियाहै 


[6] 
सन्तुष्ट अत करणवलि कौ 

मिलती सब सम्पत्तियां 
जिसने जूता पहना हो 

उसे चमडे से ढकी दै पृथ्वी 


{11 


क्षुद्र वस्वर्एेभी 

समुदाये 
काय-साधिका बनती 
गज को बांघनेवाली 

वृणो की वटी स्स 
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इस प्रदेश म 
घास भी ज्ूमती 


भांख लगौ 
ग 
वसत चलाया 


मजतुममी 


कापिरहैहो 


दारदघ्द्रमा 


शिशिर 
चिदिर्‌ भी-- 
मौर वादल 
बुद्ढे लगते 
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मुद्टे 


बोई पूष मुटडी मे व्या है 
क्छ नही, है भी कु नही 
फरिरभी मुटदी वांष घूमता हं 
तुम पृष्ठो ता उत्तरद्‌ 


तिरपन वप 

अनाडी वल ने निभाया 

अव दिकारक्रनेआयी 

नगे पैर शून्यता 
--बक्वास 
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नतदद्दीन 


[11 
मुट्ला नसष्दीन मत वनो 
को वैमव नही हमारे पास 
गुरुम्‌ बनकर वैरनेको 
कमी ओौर क्ष्ट-- 

सदा जटपदा-- 
दसी तरह जीवन चलेगा 
कभी सर मतद्ुवाना 
फाद्चव स्टार व्यवस्था कौ 
सदा नसषटीन उत्तर सुनाना 


[21 
बहत भाया वरता हं 

ओर्‌ इप्लिए निराश होता हं 
हौ--जसे दो आखा की महृत्वाकाक्ा 

ओर एव आंख षट होना 


{3} 
विच्छ्‌, जाडोम षयो नही निक्ते 
सप क्या भिला द्मे वसन्त मे! 
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चाणक्यनीति 


1 
एक वृर साये 
ना बण विहम्‌ 
भ्रभाते ह्येते ही 
स विपरानो मे उड याते 
क्या परिवेदना ग 


(2) 
व्यवसाय वसा 
तरह की मिलती 

वितव्यता 


{3} 
क्या 


देलती हो वाता 
धरतीम गिर गया 
स्न, न 
गामोतीखो ग्या 


{47 
शलमदागर गह 


निरन्तर व्यभि ने नहो सताया 
केन सुखी र 
गेही पाया 


रेरे 
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श्ीलाभ 


सदालाभनिसरधरमे मृजे 
दिनि भर खच 

पर खच से दुगना लौटे 
सवे मूस्वराते मिलें भौर मुख वदाँ 
एसा घर बसाना चाहता था 
सेठ रामपाद-- कहता है जेलर 
एक कदी की गोर दिखा 
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भानु का दुष्टिकोण 


श्षकल-पोशाक 


चेह गोल हैमे 
धततेरे की 
हता लम्बा संकर 
दारलक हम्म जसा 


अबकी वारमा, कृपया 
अलग-अलग क्पटेकी 

हमारी केमीज वनचानः 

पहले तो भानू काभाईहोना 
फिर कपडो से पहिवाने जाना 
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दाल रोटी-सन्गौ 


दालो कीदाल 
अरहरकी दाल 
धीमी नच मदेरतवपकी 


चँदिया एलका पाती 

इस परिवार की प्रौढा रोटी 
इमी खानदानवे 

अलग भगिने जाते 

रईस पराठा पुरी 
पजावमवशकी शाखा 
हई त दुर 


आल्‌ मथी सेवदिया 
यदि कोई सब्जी वन जाय 
तो वह रसोइए का कमाल है 
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कडवा 


क्यो लोग चाहते कडवा 
न्याहते दुखी ककशा 


मधुर ाहनेवाला हृदय 
पुण्य से मिलता 


अपराधीर्जसे 

सज्ञा की ओर बढता 
मन्दिरकी ओर 

वलिकावकरा 


धनिश्चरी पर 
मंदसरहेष 
भाजकस भाई साहब 
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कपा 


नज्ञाड, इमा 
न ज्ञाड, ञाडनेवाला 
धूपमेचंठा 
कविताएँ लिखता 
यह्‌ भगवान कीट़पा 


(गपन्तर) 
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कार्टून्स 


केराम 
वेकाम 
जीवन-भर पालतु 
अव दीखने लगे 
फाल 


हह मामा 
यह सब जानते है 
इनकी न्नर सं कुछ नही बचा 


मोटी मौर 

जीन्स पहने 
स्म स्वतत्रता का 
एक नमूना 


भिसेज च दाकर 
जिन्दा दिल 


विदस्की गटकं 

सिगरेट सुलगा 

वटी है-मौका तावती 
जोरसे हंसने 
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पत्थर 


माँ नहलाती थौ 

एक पत्थर को रोज 
फिर लगाती चदन का टीका 
क्या वह शालिग्राम हो सवा 


शायद नही--मांकीसेवासे 
मेही नही बदला 
रहा पत्यर जसा 
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ध 
= 
मुभा 

शका मिमत 
शस्या पोषरेड 
* 1519 श्ट २ 





राति-प्रायना = 


ह, बाल सखा छृष्ण । 
भबर्मैजाताहसोने 
मेरेमनकी गौप्‌ 


रावरि-भर विचररेमी वन मे 
इनकी देख रेख मुम्हारे चिम्मे 
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